मैं बार बार कह चुका हूँ ये कभी न सोचना अगर भगवान का दर्शन मिल जाए 1 बार तो 10
काम बन जाए दर्शन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हैं अंत करण शुद्धि की कितनी हमारी
ड्यूटी है बस अब ऐसी ड्यूटी है की हमको करनी पड़ेगी अपने को पापात्मा रियलाइज करना
पड़ेगा निरंतर और रोकर भगवान के आगे, गुरु के आगे शरणापन्न होना होगा इसके बिना काम
नहीं चलेगा केवल भगवन नाम लेने से, गुण गाने से भी काम नहीं चलेगा ऐसा हज़ार बार
बता चुके हैं हम मन को शुद्ध करना होगा ये सब तो साधन है बाहर के असली चीज मन है
उसी में बुद्धि है उसी में चित्त है उसी में अहंकार है ये 400 रुपए मन के लेकिन
उसका 1 नाम है मन वही है सबका गुरु घंटाल बर्बाद करने वाला और भगवान से मिलाने
वाला भी वही है सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा मित्र केवल मन
